लंका में जब सीता जी थी और वहाँ तिरजा वगैरह राक्षसियाँ उनका रूप भयानक और क्रिया
भी भयानक वो सविता जी को डरा रही थी अपराध कर रही थी वो जानती नहीं थी ये कौन है
सीता 1 स्त्री है जैसे स्वर्ग की स्त्रियों को रावण ले आया है ऐसे ये भी है ये शान
में है और सब स्त्रियां तो रावण के महल में चली गई उसी दिन और ये अकड़ी हुई है
स्त्री उसको डराएंगे तंग करेंगे रुलायेंगे हनुमान जी पहुँच गए नीचे ये नाटक हो रहा
था ऊपर हनुमान जी बैठे देख रहे थे उनसे देखा नहीं गया उन्होंने कहा चुडैलों को खा
जाऊँ मैं सीधे डकार में जाऊँ हनुमान जी के पास तो सीधी है न इतना बड़ा मुंह कर सकते
हैं पूरी लंका खा जाए तो सीता जी नीचे बैठे शर्भांतरयामिनी है उन्होंने जान लिया
तो मेरा बेटा गजब करेगा अभी राम खत्म हो जाएगी तो सीता जी नीचे बैठे सर्वांतर
यामिनी है उन्होंने जान लिया तो मेरा बेटा गजब करेगा अभी रामायण खत्म हो जाएगी अभी
तो कई अध्याय हैं उत्तर काण्ड का तो बिना राक्षसियों के क्षमा मांगने पर भी और
सीता ने ऊपर देखा और गायब खबरदार डर गए है अरे माँ का आर्डर हो गया है अब हम कुछ
नहीं कर सकते तुम बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दिया माँ ने अब पिता जी ने तो माँ के
कहने पर क्षमा किया था जयंत को विभीषण शरण में आया तब राम ने अपनाया तो सीता का
दरबार बलवान हो गया न इसलिए कृपा में सीता जीती राम अरे
